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अथ शिवरात्रित्रतम्‌ 
शिवरात्रित्रतमिदं यद्यप्यावश्यकं न हि। 
वैष्णवानां तथाप्यत्र सदाचाराद्विलिख्यते॥१८६॥ 
शिवरात्रिव्रतं कृष्णचतुर्दश्यान्तु फाल्गुने। 
वैष्णवैरपि तत्‌ कार्य श्रीकृष्णप्रीतये सदा॥१८७॥ 
टीका- अन्योऽन्यभक्तिदानार्थमन्योऽन्योपासनाकरौ। 
वन्दे हरिहरौ देवावन्योऽन्यप्रेमतत्परौ॥ 
ननु वैष्णवानां किं शिवरात्रिव्रतकरणेन तत्र लिखति--श्रीकृष्णप्रीतय इति। 
शिवरात्रि्रत-परित्यागेन भगवत्पूजाफलानुदयाद्भगवत्प्रीत्यभावः, अतस्तदर्थं वैष्णवैः 
कर्तव्यमेवेत्यर्थः। अपि-शब्दात्‌ किं पुनः शैवैः, शाक्तैः सौरादिमिर्वेत्यर्थः ॥१८७॥ 
अनुवाद 
अथ शिवरात्रित्रतम्‌ 
यद्यपि वैष्णवों के सम्बन्ध में शिवरात्रि व्रतानुष्ठान का कोई प्रयोजन नहीं है, 
तथापि सदाचार निबन्धन यहाँ उसका वर्णन किया जाता है। फाल्गुन मास की 
कृष्ण चतुर्दशी तिथि सें इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिये। श्रीकृष्ण प्रीति के 
निमित्त सर्वदा इस व्रत का अनुष्ठान वैष्णवों को करना चाहिये॥ १८६-१८७॥ 
तथा च पाद्ये ब्रतखण्डे-- 
सौरो वा वैष्णवो वान्यो देवतान्तरपूजकः। 
न पूजाफलमाप्नोति शिवरात्रिवहिर्मुखः॥१८८॥ 
टीका-देवतान्तरं दुर्गागणेशादि तत्पूजकोऽन्यो वा न पूजाफलमाप्नोतीत्यनेन 
व्रतस्य नित्यत्वं बोधितम्‌॥१८८॥ 
अनुबाद-अतएव पद्मपुराण के व्रतखण्ड में लिखित है-सूर्य्योपासक हो, 
अथवा वैष्णव, किंवा अन्य देवोपासक हो, शिवरात्रि विमुख होने से उनकी पुजा 
फलवती नहीं होती है॥१८८।। 


किञ्च तदिदमौदास्ये दूषणं द्वेषे तु कौर्मे भृग्वादीन्‌ प्रति स्वयंभगवतोक्तम्‌- 
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परात्‌ परतरं यान्ति नारायणपरायणाः। 
न ते तत्र गमिष्यन्ति ये द्विषन्ति महेश्वरम्‌॥१८९॥ 
टीका-किञ्च श्रीशिवत्रताकरणे महादोषप्रदर्शनेन नित्यतामेव द्रढयति-परादिति 
त्रिभिः। परात्‌ चतुवर्गेषु श्रेष्ठात्‌ मोक्षादपि परतरं श्रीवैकुण्ठाख्यपदं नारायणपरा यान्तीति 
सत्यमेव किन्तु यदि ते श्रीशिवेऽपराधिनो न भवन्तीत्याह-नेति। अत्र च पूर्वपद्याद्ध 
श्रीशिवेनोक्तं, परारद्धञ्च श्रीभगवतेति सत्सु प्रसिद्धम्‌। यदि च कोम॑दृष्टया सर्व पद्यं 
श्रीभगवदुक्तमेव तहि निखिलगुणामृतनिधिना भगवता नारायणेन परोक्षवद्विन भरेणोक्तमिति 
ज्ञेयम्‌। द्विषन्तीति-द्वेषस्तु तमूत्रताकरणादिना तदनादरलक्षण एव, यथा गुरुदेवतादिद्रोहः 
एवं निन्दापि॥१८९॥ 
यो मां समर्चयेन्नित्यमेकान्तं भावमाश्रितः । 
विनिन्दन्‌ देवमीशानं स याति नरकायुतम्‌॥१९०॥ 
अनुवाद और भी लिखित है कि--शिवरात्रि व्रत के प्रति अवज्ञा करने पर 
दोष होता है। शिवरात्रि व्रत के प्रति द्वेष करने पर जो फल होता है, उसका 
वर्णन कूर्म्मपुराण में भृगु प्रभृति मुनिवृन्द के निकट में स्वयं हरि किये हैं। 
नारायण परायण व्यक्तिगण की गति वैकुण्ठ में होती है, यह कथन सत्य है। 
किन्तु महेश्वर द्वेषी होने पर उनकी श्रीविष्णुधाम प्राप्ति नहीं होती है। शिव निन्दा 
पूर्वक सतत एकान्तभाव से मेरी पूजा करने से भी अयुत संख्यक नरक में 
प्रस्थान करना पड़ता हे॥१८९-१९०॥ 


अन्यत्र च-- 
मद्भक्तः शङ्करद्रेषी मदद्वेषी शङ्करप्रियः। 
उभौ तौ नरकं यातौ यावच्चन्द्रदिवाकरौ॥१९१॥ इति। 
अनुवाद-अन्यत्र भी वर्णित है-मद्भक्त शिव द्वेषी होने से किंबा शिव भक्त 
मद्‌ द्वेषी होने से चन्द्र सूर्य्य स्थिति यावत्‌ अर्थात्‌ प्रलयकाल पर्य्यन्त उन सबको 
नरक में पच्यमान होना पड़ता है॥१९१॥॥ 
अतएव हयशीर्षपञ्चरात्रे श्रीहरिहरप्रतिष्ठायां श्रीभगवतैवोक्तम्‌- 

यः शिवः सोऽहमेवेह योऽहं स भगवान्‌ शिवः। 

नाचयोरन्तरं किञ्चिदाकाशानिलयोरिव॥१९२॥ 
टीका-ननु "नान्यं देवं नमस्कूर्यान्नान्यं देवं निरीक्षयेत्‌। चक्राङ्कितः सदा 
तिष्ठन्मद्गक्तः पाण्डुनन्दन॥' इति भविष्योत्तरोक्त-श्रीभगवद्वचनादिनाविरोधः स्यात्‌, तत्र 
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श्रीभगवद्ठचनमेब लिखति--यः शिव इति। आकाशनिलयोरिवेति दीपाद्दीपान्तरवत्‌ 
कारणेन सह कार्यस्याभेदाभिप्रायेणावतारिणात्मना सहावतारस्य श्रीशिवस्याभेदो दर्शितः॥ 
१९२॥ 
वह॒वृच-परिशिष्टे-- 
शिवाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय विष्णवे। 
शिवस्य हृदयं विष्णुर्विष्णोस्तु हृदयं शिव: ॥१९३॥ 
यथा शिवमयो विष्णुरेवं विष्णुमयः शिव: । 
यथान्तरं न पश्यामि तथा मे स्वस्तिरायुषः॥१९४॥ इति। 
अनुवाद- अतएव हयशीर्ष पञ्चरात्र में भी हरिहर प्रतिष्ठा में श्रीभगवान्‌ ने 
कहा है-जो शिव हैं, सो ही मैं हूँ, और जो मैं हँ, सो हो शिव हैं। आकाश 
और वायु के भेद समान-कार्य्य-कारण के अभेद के तुल्य, इन दोनों को भी 
अग्नेर समझना चाहिये। वहवृच परिशिष्ट में लिखित है - विष्णु ही शिवरूपी 
और शिव ही विष्णु-रूपी हैं। विष्णु ही शिव का हृदय ओर शिव ही विष्णु का 
हृदय हैं। विष्णु जिस प्रकार शिवमय हैं तद्रूप शिव भी विष्णुमय हैं। उभय में 
प्रभेद दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही मदीय परमायु की सत्ता हो॥१९२-९४॥ 
कार्य्यं गुणावतारत्वेनैक्याद्रुद्रस्य वैष्णवैः । 
वैष्णवाग्र्यतया श्रैष्ठ्यात्‌ सदाचाराच्च तद्त्रतम्‌॥१९५॥ 
टीका-तथा तत इत्यर्थः, आयुषो जीवनस्य भगवद्भक्तिलक्षणस्य स्वस्तिः 
शोभनसत्ता सदा सम्यम्वृत्तिर्भवतीत्यर्थ, अस्त्विति शेषो वा। “शिवस्य श्रीविष्णोर्यं इह 
गूणनामादिसकलं, धिया भिन्नं पश्येत्‌’ इत्यादिकञ्च श्रीमन्नामापराधस्तोत्रे पूर्व्व 
लिखितमेव। अतोऽत्रायं सिद्धान्तः-श्रीविष्णुरेको देवः, शिवश्चान्यो देव इत्येवमन्यत्वे 
भासमाने तन्नमस्कारादिकं वैष्णवानामयुक्तमेब, किन्तु यथा मत्स्यादयो लीलावतारास्तथा 
श्रीशिवश्चगुणावतारोऽयमित्य भेदेन न दोषावहमपि तु गुण एव, भगवद्भक्तिविशेष एव 
पर्यवसानादिति॥१९४-१९५॥ 
चतुर्थस्कन्धदृष्ट्या तु नैके कुर्वन्ति तद्व्रतम्‌॥१९६॥ 
तथा च भृगुशापः (श्रीभा. ४.२.२८) 
भवव्रतधरा ये च ये च तान्‌ समनुव्रताः। 
पाषण्डिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्रपरिपन्थिनः॥१९७॥ इति। 
अनुवाद-गुणावतारता रूप में एकत्व हेतु शिव, वैष्णवाग्रगण्य हैं, अतएव 
सदाचारवशतः शिवरात्रि त्रतानुष्ठान करना वैष्णवों के पक्ष में उचित है। कतिपय 
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वैष्णव चतुर्थ स्कन्ध के प्रति लक्ष्य करके शिवत्रतानुष्ठान में विरत होते हैं। उक्त 
स्कन्ध में भृगुशाप कथन में वर्णित हुआ है, जो शिव व्रतानुष्ठान करेंगे अथवा 
उनके अनुगामी होंगे, उन सबको सर्व शास्त्र के प्रति कूलाचारी जानना होगा। 
सुतरां वे सब पाषण्ड नाम से अभिहित होते हैं [(भृगुजीने कहा-)जो शिवका 
व्रत पालन करेंगे अथवा जो शिवभक्तोंके अनुयायी होंगे, वे सत्शास्त्रोंके प्रतिकूल 
आचरण करेंगे और पाषण्डी होंगे।] ॥१९५-१९७॥ 
अथ शिवरात्रित्रतनिर्णयः 
तत्र स्कान्दे 
माघफाल्गुनयोर्मध्ये असिता या चतुर्दशी। 
शिवरात्रिस्तु सा ख्याता सर्व्वयज्ञोत्तमोत्तमा॥१९८॥ 


अथ शिवरात्रिव्रतनिर्णयः 
अनुवाद-स्कन्द पुराण में लिखित है-माघ एवं फाल्गुन इन दोनों के 
मध्यवर्ती कृष्णा चतुर्दशी ही शिवरात्रि कही गई है। यह तिथि सब यज्ञों की 
अपेक्षा श्रेष्ठ है।।१९८॥। 
महीखण्डे- 
माघमासस्य शेषा या प्रथमा फाल्गुनस्य च। 
कृष्णा चतुर्दशी सा तु शिवरात्रिः प्रकीर्तिता॥१९९॥ 
अनुवाद-महीखण्ड में लिखित हे--माघ मास के अन्तिम में एवं फाल्गुन 
मास के आदि में जो कृष्ण चतुर्दशी तिथि है, उसका नाम ही शिवरात्रि है॥ 
१९९॥ 
किञ्च नागरखण्डे 
यानि कान्यत्र लिङ्गानि स्थावराणि चराणि च। 
तेषु संक्रमते देवस्तस्यां रात्रौ यतो हरः। 
शिवरात्रिस्ततः प्रोक्ता तेन सा हरिवल्लभा॥२००॥ इति। 
टीका- हरिवल्लभत्वेनास्य श्रीशिवप्रियत्वादेव वैष्णवैरपि कर्त्तव्यमिति भावः॥ 
२००॥ 
अनुवाद-और भी नागरखण्ड में लिखित है - भुलोक में स्थावर वा चर, 
जितने शिवलिङ्ग विद्यमान हैं, चतुर्दशी को रात्रि में देवदेव श्रीमहादेव उन सबमें 
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अधिष्ठित होते हैं। इसी कारण, चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि कही जाती है। 
अतएव यह तिथि श्रीशिव की प्रिय तिथि हे॥२००॥ 
शुद्धोपोष्या च सा स्व्वैर्विद्धा स्याच्चेच्चतुर्दशी। 
प्रदोषव्यापिनी ग्राह्या तत्राप्याधिक्यमागता॥२०१॥ 
अनुवाद-सबके पक्ष में शुद्धा चतुर्दशी तिथि में उपवास करना चाहिये। 
किन्तु विद्धा चतुर्दशी यदि प्रदोष व्यापिनी वा तदपेक्षा अधिक काल व्यापिनी होती 
है तो वैष्णव भिन्न अन्योपासकगण कर्क वह तिथि ग्रहणीया है॥२०१॥ 


तथा चोक्तम्‌ 
प्रदोषव्यापिनी ग्राह्या शिवरात्रिः शिवप्रियैः। 
रात्री जागरणं तस्यां यस्मात्तस्यामुपोषणम्‌॥२०२॥ 
टीका -- शिवप्रियैरित्यनेन विद्धात्रतस्य वैष्णवानामकर्त्तव्यत्वं प्रतिपादितमिति 
भावः॥२०२॥ 
अनुवाद - उस विषय में कथित है - महादेव के प्रियपात्रवृन्द, प्रदोष 
व्यापिनी शिवरात्रि में ही व्रत पालन करें। कारण, उसमें ही उपवास निर्धारित हुआ 
है। उक्त शिवरात्रि में रात्रि जागरण करना पड़ता है॥२०२॥ 
किञ्च- 
प्रदोषश्च चतुर्नाङ्यात्मकोऽभिज्ञजनैर्मतः॥२०३॥ इति। 
अनुवाद - ओर भी कथित है-विज्ञगण के मत में चतुर्दण्डात्मक समय 
ही सुर्य्यास्त के पश्चात्‌ प्रदोष नाम से अभिहित है॥२०३॥। 
प्रदोषव्यापिनी साम्येऽप्युपोष्यं प्रथमं दिनम्‌। 
नोपोष्या वैष्णवैर्विद्धा सापीति च सतां मतम्‌॥२०४॥ 
अनुवाद-उभय दिन प्रदोष व्यापिनी चतुर्दशी होने पर प्रथम दिन में उपवास 
रहना वैष्णव भिन्न अपर के पक्ष में विहित है। प्रथम दिन त्रयोदशी विद्धा होने 
पर प्रथम दिन व्रत करना वैष्णव के पक्ष में उचित नहीं है। यह साधुगण सम्मत 
सिद्धान्त है॥२०४॥ 


यत उक्तम्‌ 
शिवरात्रिव्रते भूतं कामविद्धं विवर्ज्जयेत्‌॥२०५॥ 


शिवरात्रित्रत श्रीहरिभक्तिविलास (चतुर्दश-विलास: ) 


अनुवाद--कारण उक्त है-शिवरात्रि व्रत में त्रयोदशीविद्धा चतुर्दशी परित्याग 

करने के योग्या हे॥२०५॥ 
अतएवोक्तं पराशरेण-- 
माघासितं भूतदिनं हि राज, -न्नुपैति योगं यदि पज्चदश्या। 

जयाप्रयुक्तां न तु जातु कुर्य्या,-च्छिवस्य रात्रिं प्रियकृच्छिवस्य ॥२०६॥ इति। 

टीका-एतदेव प्रतिपादयति-सतां मतमिति। तत्र प्रमाणमाह--माघेऽसितेत्यादि। 
एवञ्च--'माघफाल्गुनयोर्मध्ये या स्याच्छिचतुर्दशी। अनङ्गेन समायुक्ता कर्त्तव्या सर्व्वदा 
तिथिः॥' इतिवचनं भविष्योत्तरोक्त-शिवरात्रिव्यतिरिक्तशिवचतुर्दशीसंज्ञक-व्रतविषयकं, किंवा 
परदिने अमावस्यायोगाभावविषयकं सकामवैष्णवविषयकं वा ज्ञेयम्‌। अन्ये च 
माघासितमित्येतद्टचनं, 'शिवरात्रित्रते भूतम्‌, इति वचनं परदिनप्रदोषव्यापि- 
चतुर्ईश्युपवासविषयकमिति व्यवस्थापर्यान्ति, तच्चासङ्गतमिति माघेति; पञ्चदश्या 
योगमुपैतीत्यादिविशेषोक्तया प्रदोषव्यापिनीत्यादिविरोधापत्तः लिखितव्यवस्थैव युक्तेति दिक्‌ 
इत्थञ्च यदा चतुर्दशीक्षयः स्यात्तर्हि वैष्णवानामपि विद्धोपवासः प्रसञ्येतैव, अन्यथा 
अमावस्यासंयोगव्यवस्थाया अत्र लोपप्रसङ्गात्‌। अतः सा व्यवस्था वैष्णवजनसम्मता न 
स्यादित्युपेक्षा। एतच्चाग्रे जन्माष्टमीव्रतनिर्णयान्ते लेख्यमेब इति॥२०४-२०६॥ 

अनुवाद- अतएव पराशर कहते हैं - हे राजन्‌! माघी कृष्णा चतुर्दशी में 
अमावस्या का योग होने पर शिवरात्रि व्रत पालन करना चाहिये। यह व्रत श्री 
महादेव को प्रसन्न करनेवाला है। किन्तु श्रीशिव के प्रीतिप्रद यह है। किन्तु यह 
उक्त त्रयोदशी संयुक्ता चतुर्दशी वर्जनीय है॥२०६॥ 


अथ योगाश्च 
उक्तञ्च लोकाक्षिणा- 
द्विमुहूर्ता भवेद्योगो वेधो मोहूर्ततिकः स्मृतः॥२०७॥ इति। 
अथ योगाश्च 
अनुवाद-लोकाक्षि ने कहा हे-दो मुहूर्त समय को योग कहते हैं एवं एक 
मुहूर्त समय को वेध कहते हैं॥२०७॥ 


शिवरात्रौ च कर्त्तव्यं नियमेन त्रयं बुथैः। 
उपवास-महादेवपूजाजागरणं निशि॥२०८॥ 


शिवरात्रित्रत श्रीहरिभक्तिविलास (चतुर्दश-विलास: ) 


टीका--शिवरात्रो चोपवास-पूजा-जागरणानां त्रयाणामेवावश्यकत्वं लिखति-- 
शिवेति॥२०८॥ 

अनुवाद--शिवरात्रि में उपवास, रात्रि में श्रीशिवपुजा, एवं जागरण यह त्रिविध 
अनुष्ठान यथाविधि सम्पन्न करना विज्ञजन के पक्ष में एकान्त कर्त्तव्य हे॥२०८॥ 


अथ शिवत्रतविधिः 
सायं शिवालयं गत्वा शुचिराचम्य च व्रती 
कृत्वा शिवाग्रे सङ्कल्पमारभेत तदर्च्चनम्‌॥२०९॥ 
टीका- अधुना भविष्योत्तर-स्कन्दपुराणशिवधर्मोत्तराद्युक्तानुसारेण व्रतानुष्ठान-प्रकारं 
लिखति सायमिति पञ्चभिः। तस्य शिवस्य अर्चनं पूजामारभेत॥२०९॥ 
पञ्चाक्षरेण मन्त्रेण शतरुद्रेण वा द्विजः। 
क्षीरादिभिश्च शुद्धाद्धिर्धारया स्नापयेच्छिवम्‌॥२१०॥ 
टीका-तदेव लिखति--पञ्चेति द्वाभ्याम्‌। आदि-शब्देन घृतमध्वादि 
्राक्षासादिकञ्च॥२१०॥ 
महाच्चा विधिना कृत्वा गन्धपुष्पतिलादिभिः। 
समर्प्यं धूपदीपादीन्‌ शङ्केनार्घ्यं निवेदयेत्‌॥२११॥ 
टीका-विधिनेत्यत्रायं विधिः--'प्रथमे यामे शिवाय नमः” इति पञ्च-ब्रह्ममन्त्रैर्वा 
गन्धपुष्पतिलमाषगोधूमादिना महापूजां कृत्वा ततश्च ३ आद्याय नमः' 3 
वामाय नमः -- ३% तत्पुरुषाय नमः' -- '3% अघोराय नमः इति 
प्रत्यगादिचतुर्दिक्षु (35 ईशानाय नमः' इत्युपरि। एवं पञ्चवक्ताणि पुष्पादिभि सम्पूज्य 
पश्चादिष्टपुष्पं समर्पयेत्‌। आदि-शब्दान्नेवेद्यताम्बूलादि, अर्घ्यञ्च फलगन्धाक्षतान्वितं 
ज्ञेयम्‌॥२११॥ 


€ 


अथ शिवत्रतविधिः 
अनुवाद-_व्रती व्यक्ति, पवित्र भाव से सन्ध्या समय में शिव-मन्दिर में जाकर 
आचमन पूर्वक शिव के सम्मुख में सङ्कल्प करे। तत्पश्चात्‌ पूजा में प्रवृत्त होना 
चाहिये। द्विजातिगण, पश्चाक्षर “नमः शिवाय” मन्त्र से वा शतचन्द्र मन्त्र से क्षीरादि 
एवं घृत, मधु, द्राक्षारस, दधि प्रभृति के द्वारा तथा शुद्ध जलधारा के द्वारा महादेव 
को स्नान करावे। विधानानुसार गन्ध, पुष्प, तिल इत्यादि द्वारा पूजा समापन करके 
धूप, दीप अर्पणपूर्वक शङ्क द्वारा अर्घ्य प्रदान करे॥२०९-२११॥ 


शिवरात्रित्रत श्रीहरिभक्तिविलास (चतुर्दश-विलास: ) 


अथ तत्र मन्त्रः 
गौरीवल्लभ देवेश सर्पाढ्य शशिशेखर। 
वर्षपापविशुद्धयर्थमर्घ्यं मे प्रतिगृह्यताम्‌॥२१२॥ इति। 
अथ तत्र मन्त्रः। 
अनुवाद-हे गौरीवल्लभ! हे देवेश! हे सर्पाढ्य! हे शशिशेखर! संवर्षकृत 
पापों के शोधनार्थ मैं यह अर्घ्य समर्पण करता हुँ, ग्रहण कीजिये॥२१२॥ 
आचार्य्य परिपूज्याथ दत्त्वा तस्मै च दक्षिणाम्‌ 
विधिवज्जागरं कृत्वा प्रातः पारणमाचरेत्‌॥२१३॥ 
टीका-आचार्य्य॑ शिवत्रतविध्युपदेशकमक्षतपुष्पान्नवस्त्रादिना सम्मान्य। विधिवदिति 
द्वितीये यामे “शङ्कराय नमः इति तृतीये “महेश्वराय नमः इति चतुर्थे रुद्राय 
नमः' इति पूर्व्वतो विशेषः। अन्यश्च समान एव विधि्ञयः। 
तथैकादशीजागरणवद्गीतनृत्यादिनेति चच ज्ञेयम्‌। पारणमाचरेदित्यत्रापि 
विधिवदित्यनुवर्तनीयम्‌ ततश्च प्रभाते नित्यकृत्यं कृत्वा गृहे शिवमभ्यर्च्य शिवभक्तान्‌ 
वैष्णवान्‌ विप्रांश्च सम्भोज्य बन्धुभिः सह भुञ्जीत इति ज्ञेयम्‌॥२१३॥ 
अनुवाद-इस मन्त्र से अर्घ्य प्रदान कर आचार्य्य की अर्च्चना करके उनको 
वक्षिणा अर्पण करे एवं यथाविधि रात्रि जागरण पुर्वक प्रातःकाल में व्रत का पारण 
करे॥२१३॥ 


अथ तत्र पारण-निर्णयः 
पूर्व्वविद्धोपवासे च परेऽहनि चतुर्दशी । 
दिवसव्यापिनी तिष्ठेत्‌ कुर्य्यात्‌ तस्यां हि पारणम्‌॥२१४॥ 
टीका-ननु तदत्रतपारणे च शुद्धायामुपवासे सति प्रातरमावस्यायामेव 
पारणमबाधम्‌। पूर्व्वविद्धोपवासे च कृष्णाष्टमी स्कन्दषष्ठी शिवरात्रिश्चतुर्दशी। एताः 
पूर्व्वयुताः कार्यास्तिथ्यन्ते पारण भवेत्‌॥' इत्यादिस्कन्दवचनैस्तिथ्यन्ते पारणविधिना तत्र 
च समस्तदिनव्यापि-चतुर्दशीनिष्क्रमे सति कदा पारणमस्तु इत्यपेक्षायां लिखति 
ूर्व्वेति। हि-शब्दस्त्वेवार्थे। तस्यां चतुर्दश्यामेब पारणम्‌, अन्यथाऽमावस्यारात्रो भाजनस्य 
प्रसङ्गात्‌ तच्च निषिद्धम्‌; 'भूताष्टम्यादिवा भूक्तृवा रात्रौ भुक्तवा च पर्वणि। एकादश्यां 
दिवा रात्रौ भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌॥' इति। एवं यद्यपि चतुर्दश्यां दिवाभाजनं निषिद्धं, 
तथापि पारणानुरोधेन अमावस्यारात्रिभोजनवत्तद्दोषविशेषावहं न स्यादिति ज्ञेयम्‌। किञ्च 


शिवरात्रित्रत श्रीहरिभक्तिविलास (चतुर्दश-विलास: ) 


-- सर्व्वेष्वेवोपवासेषु दिवापारणमिष्यत' इति, अन्यदा तु चतुर्ईश्यन्ते सत्येव पारणम्‌॥ 
२१४॥ 
अथ तत्र पारण-निर्णयः 
अनुवाद--यदि त्रयोदशी विद्धा चतुर्दशी में उपवास हो ओर दूसरे दिन दिवस 
व्यापिनी चतुर्दशी हो तो, चतुर्दशी तिथि में ही पारण करना चाहिये॥२१४॥ 


तथा चोक्तम्‌ 
सा त्वस्तमयपर्य्यन्तं व्यापिनी चेत्‌ परेऽहनि। 
दिवैव पारणं कुर्य्यात्‌ पारणे नैव दोषभाक्‌॥२१५॥ इति। 

टीका-सा शिवरात्रिचतुद्दशी तु परस्मिन्‌ दिने अस्तमयपर्य्यन्तं 
सूर्य्यास्तसमयावधिव्यापिनी चेद्भवति, एवं चतुर्दश्यन्तपारणे च व्रती दोषभाक्‌ 
व्रतभङ्गदोषभागी न स्यात्‌, अन्यथामावस्यारात्रिभोजन-प्राप्तेरिति भावः। एवमुपवासद्वयञ्च 
निरस्तम्‌। अतएवोक्तं-'याम त्रयोद्ध्वगामिन्यां प्रातरेव हि पारणम्‌’ इति दिक॥२१५॥ 

अनुवाद-इस विषय में कहा गया है-परदिन में अर्थात्‌ पारण दिन में 
सुर्य्यास्त काल पर्य्यन्त व्यापिनी चतुर्दशी तिथि होने पर दिन में ही पारण करना 
चाहिये। इसमें दोष नहीं है। एकादशी तिथि में अरुणोदय विद्धा का नियम है, 
तद्भिन्न समस्त तिथियों में सुर्य्योदय विद्धा का सिद्धान्त गृहीत हुआ है, पूर्णा लक्षण 
से ही वेध लक्षण में द्वैविध्य हुये हैं॥२१५॥ 


अनुष्ठानविधिश्चास्य व्रतस्योक्तोऽतिविस्तरम्‌। 
शिवधर्मोत्तरादौ तु ज्ञेयोपेक्ष्यः स चेत्ततः॥२१६॥ 
टीका--अस्य शिवरात्रिसम्बन्धिनो व्रतस्य अत्यन्तविस्तरं यथा स्यात्‌ 
अपेक्ष्यश्चेद्भवति तदा ततः शिवधर्मोत्तरादितः स विधि्ञेयः। आदि-शब्देन 
भविष्योत्तरस्कन्दपुराणशिवयामलादि ॥ २१६ ॥ 
शिवत्रतस्य माहात्म्यमस्य सर्व्वत्र विश्रुतम्‌। 
व्याधोऽपि मुक्तो यस्ताइक्‌ लिङ्गार्चाजगरादिना॥२१७॥ 
टीका--ताइुग्दैवादन्य प्रसङ्गजातं यत्‌, लिङ्कार्च्चा श्रीशिवपूजनम्‌, जागरः, आदि- 
शब्देन उपवासश्च, तेनापि व्याधोऽपि मुक्त इति यत्‌, यद्यस्माच्छिवत्रतादिति वा॥२१७॥ 
अनुबाद-शिवरात्रि व्रत विधान का वर्णन विस्तृत रूप से हुआ है। इस 
विषय में विशेष विधि को जानने की इच्छा हो तो, शिवधरम्मोत्तरादि ग्रन्थ से 
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जानना आवश्यक होगा। इस व्रत का माहात्म्य सर्वत्र प्रसिद्ध है। लिङ्गपूजा एवं 
रात्रि जागरण करने पर ताइृश पापरूप व्याध भी मुक्त हुआ था॥२१६-२१७॥ 


अथ शिवरात्रित्रत- माहात्म्यम्‌ 
नागरखण्डे 
स्वयम्भूलिङ्गमभ्यच्च्य सोपवासः सजागरः। 
अजानन्नपि निष्पापो निषादो गणतां गतः॥२१८॥ 
टीका-तथा चोक्तं भविष्योत्तरे-'कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां न किञ्चिन्मृगयन्नपि। 
प्राप्तवान्‌ प्राणयात्रार्थं क्षुधासंपीडिनोऽवशः॥' इत्युपवासः किञ्च धनुष्कोट्या हतान्येव 
बिल्वपत्राणि मानद। पतितानि महाबाहो शम्भोः शिरसि भूमिप॥ तस्थौ स एव तत्रैव 
सर्व्वरात्रिमतन्द्रितः। स्वोदरार्थं महाराज मृगलिप्सुरहङ्कृतः॥' इति; एवञ्च पूजाजागरणे 
वृत्ते गणतां शिवपार्षदताम्‌॥२१८॥ 
अथ शिवरात्रित्रत- माहात्म्यम्‌ 
अनुवाद-नागरखण्ड में लिखित है-एक चण्डाल ने शिवरात्रि को न 
जानकर भी उपवास और जागरण पूर्वक अनादि लिङ्ग की पूजा करके पापरहित 
हो, शिव का पार्षद पद प्राप्त किया था॥२१८।। 


स्कान्दे च-- 
शिवञ्च पूजयित्वा यो जागर्त्ति च चतुर्हशीम्‌। 
मातुः पयोधररसं न पिबेत्‌ स कदाचन॥२१९॥ 
अनुवाद-स्कन्द पुराण में लिखित है-चतुर्दशी में शिव पूजन करके निशा 
जागरण करने पर पुनर्वार जननी का स्तन्य पान नहीं करना पड़ता है, अर्थात्‌ 
उस प्रकार आचरणकारि का पुनर्जन्म नहीं होता है॥२१९॥ 
किञ्चान्यत्र- 
कश्चित्‌ पुण्य विशेषेण व्रतहीनोऽपि यः पुमान्‌। 
जागरं कुरुते तत्र स रुद्रसमतां व्रजेत्‌॥२२०॥ इति। 
टीका-कश्चिदन्त्यजादिरपि व्रतहीनः उपवासादिनियमरहितोऽपि यः पुण्यविशेषेण 
तत्र शिवरात्रौ जागरणं कुरुते, रुद्रसमतां तदीयसारूप्यादियुक्तपार्षदत्वं वैष्णवाग्र्यत्व वा 
स प्राप्नुयात्‌॥२२०॥ 
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अनुवाद--अन्यत्र और भी वर्णित है--उपवासादि नियम रहित होकर भी 
किसी प्रकार पुण्य विशेष से शिवरात्रि में जागरण करने पर अन्त्यज व्यक्ति भी 
रुद्र के सारूप्यादि युक्त पार्षदत्व प्राप्त करता है॥२२०॥ 


श्रीकृष्णे वैष्णवानान्तु प्रेमभक्तिर्विवरद्धते। 
कृष्णभक्तिरसासारवर्षिरुद्रानुकम्पया॥२२१॥ 
टीका-ननु श्रीकृष्णचरणारविन्दभक्तयेकापेक्षकाणां वैष्णवानां शिवव्रतेन किं 
स्यात? इत्यपेक्षायां लिखति-श्रीकृष्णे इति। ननु श्रीशिवव्रतेन कथं 
श्रीकृष्णप्रेमभक्तिर्वरद्धताम्‌ 2 तत्र लिखति--कृष्णेति । कृष्णभक्तिरसासारवर्षिणो 
रुद्रस्यानुकम्पया श्रीशङ्करकरुणयैव श्रीकृष्णप्रेमभक्तिविशेषसिद्धेः। यद्वा, कृष्णस्य या 
भक्तिरसवर्षिणी रुद्रानुकम्पा तया, एवं श्रीशिवत्रतेनेव 
श्रीकृष्णकृपाविशेषोत्पत्तेस्तत्प्रेमभक्तिवृद्धिर्भवतीति दिक्‌॥२२१॥ 
अनुवाद-वैष्णव होकर शिवरात्रि व्रत करने से कृष्ण-भक्ति रस-सारवर्षी रुद्र 
के प्रसाद से श्रीकृष्ण में प्रेम-भक्ति वर्धित होती है॥२२१।। 


